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श्रीजगन्नाथबलभनाटंकस्‌। 
श्री राधाकृष्ण रास कीड़ा विषयम्‌ | 
श्रीयुत कविवर रामानन्द राय प्रणीतम्‌ | 


— La CO — 


: परमहंस परिब्राजकाचायं थ्री श्रीमत स्वानि प्रकाशानन्द 
सरस्वती पूज्य पाद शिष्येण | 


कलियुग पांचनाब्रतार श्रीकष्णचेतन्य महा; ३०४५४४४. 
चेचरीकेण श्री राधारमण sr 
सिद्ध महात्मनः छृपापात्रण | 


श्री नित्यस्वरूप ब्रह्मचारिशा ` 
संपाद्य प्रकाशितम | की 


श्री इन्दावन निवासि परिडत लक्ष्मणा चार्येण शोधितग कः 


शी ara गौडेश्वर थी वालकृष्ण गोस्वामिना __-- 
प्राकृत भाषयानूदितम | qua हे. 


तञ्च + š < 
संपादकेन भ्रीववन्दावन “श्रीदेवकीनन्दन” यंत्रे मुद्रितम न: 
१००० ] सं० १९५८ ज्येष्ठ शुद्ध १३ [ geat ` 


थकत्ता ने इस पुरुतककी रजिस्ट्री करके.सय हक्क अपने 
स्वाधीन रच्खे हं ॥ 
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यद्यपिकाव्यनाटकयोः दाब्दभेदेंनअंथरचनशेलीमभेदादिनाचपा | 
शक्येतव्यचहारः क्रियतेप्राज्ञिरपि तथापिकथादीनांसाम्यनसाहत्य 
काराणां सर्वेषां काव्यलक्षणादे निरूपणग्रंथेष्वेवनाटकानारमापलक्ष | 
उशादिनिरूपणसत्त्वेतचानयोरेककोटीनिवेशेऽपिन्यायवेशेषिकयो रिचन >| 
कांचनक्षातिंपदयामस्तथाचकाव्य प्रयोजनेनेवनाटकस्यापिप्नयो जनमुक्त | | 
सवती तिविभावनी यमत त्र“काऽ्य॑य झसेऽथेक्रतेशिचेतरक्षतये इत्यादि | 
नाकोव्यफळस्यका ग्यप्रकाशादिपूकत्येन-कान्याळापांश्ववजैयेदिति 
व्ववमसत्काव्य स्रिषयतयामव्यूढमयतः “ काव्याळापाश्चयकाच 
ह्रीतकानवखिछन्यपि-शब्द सूरतिधरस्येतेविष्शोरंशामहात्मन इति 
विष्ण्बुशाप्रतिपादकंसाहित्यद्पेणाद्युद्धत पुराणयचनं जागांततेनाह 
>=. gq = प्रसिद्धमेव दृष्टफकेष्पियथान्यायव्याकरणादा 
| baanga नोपलभ्यते तथानान्नप्रत्युत“चाक्यंरसात्मकं | 
` (नितितछक्षणाच्छूचणमात्रेण रसपद्त्वंस्कुटमेवोप AMAR / 
sS 'काव्यनाटकादीनों भगवत्संबंधिनामैदली किक पारलोफिक || 


James nis 


इकेनटनटी विदषकाणां संवादपूर्वक प्रस्तावनयासह पूवरा 

TARA छितीयेभावपरीक्षा|नेरूपणम, तृतीयेभादप्रकाशान ' | 
o श्रीराधिकाया अभिसार निरूपणम, ASUMIR 
: संमेलनपूचक विहारनिरूपणम RARAS नाटकंमेट रभव 
धपूपित॒रागपद्ययुतत्वेन गानसाधनमपिभवतीति किस्यादतिप्रे ral 
एतच्च भतापरुद्रनृपतिपरितोषाय रामानंदरायकविनाबिराचितः JJ 
| 


E 
निर. 


2 S 
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श्रोगौरांगो जयति । 
अखिल भुवनवंद्येधान्निवुंदावने ऽस्मि 


न्निखिलविनतराधा माघवस्यांध्रिसेवी le 
जनहितधृतजन्मा दवैतवंशोद्गवत्वा 


o RRA ga १६३४ 
$ ATA ॥ ७ ॥ 


{| ` कलिपावन वैश 
> | समवाप्तबुभुत्सि न्द्रो विजयते॥ 

टक क्ष 
वनसालि वराट 


w में निषाद eve साता. ad से युक्त वीणा, 
A धों के सह योग सै उत्कृष्ट संगीत हो रहा R II 


Edu तलुलता में आळम्बको प्राप्त गोपांगनाओं के 
=a हो रहा है 


š जो सखाओं की करताल ध्वनि और नूपुरों की झनकार 
३6: ; हो रहा. है. पसा सुरारी ( भी कष्ण) का नृत्य जिसवन | 
82) ¦ को वर्सित करे ॥ १॥ 
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कषूणः Agad अळं परिहासेन 1 
विदू । भो आदि अह्माणं पिअ वयस्लसूस इथ्येल- 
q अजुअळं qu दादव्वं पिअवस्‌स तथ्थ गदुअ | 
HAY निराकरिससादि ॥ ३२॥ र 

मद । ( कर्णी दत्वा ) अये निसृष्टाथेयं " दूती । 
यतः इयं तस्तद्वचो वृन्दावने माधव ` सन्निधौ ` 
राधा रूप कथा व्याजा दुवाचा सत्ति कोविदा ॥ ` 
( निरूप्य विहरूय । ) l 


ART NGGEN, 


~ BCS EA s E 


~ 


भवति अस्माकं प्रियवयस्य हस्ते लड्डूक युगलं तय दात- | 
व्ये प्रिय वयस्य तत्र गत्वा मदनं निराकरिप्यांत ॥ ३२॥ 


चिदू । हे शशि सुखी ? तुम हमारे इस प्रिय मित्र के | | x il 

दो लड्डू देओ. जिससे ये वहीं जाकर मदन को पराजित करे | 
मद. रूताओं में छिपकर कान देकर अहो ? ये दूती आदेसाइं JA 
ही काये को करती है. इसी से ये दूति का वृन्दावन मे थीका शा x 


qu 


के रुप लावण्य का वणेन करती है।( निरूपणांतर उच्च area <a . 


के) अहो? शशि सुखी के विफशित कमळ मधु धारा केस" | 


am वाक्यों को अवण करते. ही श्रीकृष्ण का AUNAR समान | 
[शर कस्पित होने लगा. एवं मदनावेश से विवस होकर अपने संए 
ण गुप्त भाव को प्रसन्न वदन से प्रकट कर दिया. ` 


MA > ६७ १५७ 
४ ४४१४ /९ ३ ५४४7 शक: SEN 
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अमुष्याः प्रोन्मीलत्‌ कमल str धारा इव गिरो 

निपीय dar गत इव चलत्मोलि रिक । उदः 

| SAT कामोिषस्व हृदय कला गोपन. TR: 

_ स्वैर संवैरं स्मित सुभग मूचे कथमिद ॥ तदभवतु 
अति भूं गतो रागो माधुर्य मात्रह्ति ॥ ३३ n 
कशः । पुनरपि पत्रिकां वाचायित्वा सखि सस्क 
मिदं नावकाछितम्‌ । गोंपांळवालकवृतो यसुनातः ` 
टान्ते वृन्दावने किमपि केलिकलां भजामि । कः | 

` _ स्मादियं दिशि दिशि स्फुधरुपभाजं मासेव पश्यति 
a किशोर नेत्रा ॥ भ ` a 

— क 


` š किंस प्रकार से है सो सी कहो ये अछुरागः असीनरूफसे बढ़कर . 
'माघुये प्रदान करे । ३६। 


` कृष्ण (दूसरी वार पत्रिका पढ़कर के) सखि। इसको 

> भाव अच्छी तरह से मालूम नही भया। a — 
4 यमुता तट पर de 
` हम तो गोप वालको को संग लेकर बृन्दावनमे यमुन < 

मूंग नयनी रुंपशाडी राधिका | 
O डा करते रहते हैं. किस प्रकार इसे स TA 
नें हम को देखा। sul 
E : i 
I i ə CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Ta 
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साम गुजरी रागेण । 
गोपकुमारं समाजमिमं AO पृच्छ कवानुगतो 
कथमिव मांमनुपश्यति [रो वोरो. कर्थामेव क: , 
इयति मोहम्‌ । सखि परिहर वचनविलासं । | 
गोप शिशूनां विंदित मिंद मम जनयनि गुरुप- 
रिहासं ॥ डु ॥ यंद्चि कुळाचळ्यापि कुछ स्थिति 
रनया परिहरणीया । किमिति तदामयि रतिरति 
विकला वाळे किंळ करणीया । गजपति रुद्र मदे 
मधुसूदन वचनमिदं रसिकेंषु । रामानंद राय कवि _ 

भणितं जनयतु मुदमखिलेषु ॥ ३५ ॥ - + | | 


EA ? इन गोप बालकों से A हम कव वहां 
स प्रकार से राधिका ने हम को देखा. क्‍योंकि उनका. मे 
त्पन्न होता हे. सखि ? वाग्विलास हास्य को त्याग करो | 9 
गोप चाळक इसको GAN तो हमारा अत्यन्त हास्य करेंगे/ यदि 
चे अपनो कुछ मर्यादा को विसजेन करता है 7 


हमसे उनका अयोग्य रति विधान करना उचित नहीं है | 


गज पात श्राप रुद्रकी शांति के निमित्त रामानन्द राय रचितये 
अधुसूदन के वचन रसिक समाज मे आनद वधेन करें 1३५1 , 
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शशि । ( खगतं ) अहो पिअसहीए अथ्याणा | 
णुराओ ता [किं एध्थ कादव्वं U ३६॥ हः 


Aga भो. किं एदाए gs गोवीधीदाए भशिदाए 
वअसूस. पेक्ख पेक्ख ॥. . 
GA चालेदाहं MAN गइछाअं कमळयुच्छसूस , 


.. hay रोदे - 
मारुअधुअअरः आत्ता पेक्खसि जंत निआरोदे॥३ 
प्रिय सख्याः अस्थाना चुरागः तत्‌ किमत्र mat ॥ ३६ ॥ 
sir: किमेतया दुष्टगोपी पुत्रिकाया मणित्या चयस्य पद्य usa रचि 
कर चलिता हंसी मृगयांते छायां कमल गुच्छस्य मारुतश्चुततरात्मा . 
_ पञ्यस्ि यत्ता निवारयाते ॥ ३७॥ ` ` 


A p ` 


Ass 


afri C हो मन में ) अदो प्रिय सखि राधिका का इन्हीं a 
अनुराग है, अब में कशा फरूं ॥ ३६ ॥ | 
ET मित्र ? इस दुष्ट'सखि की बातों का यहां का स 
जन दे। | 
दंज देखो ये हंसी रविकर में चरित होकर कमल यच्छं _ 
की छाया को अन्वेषण कर रही Ë । किंतु ये कमल qe आपकी Ñ 
आत्मा को कंपित देख कर वायु वेग से कंपित होकर हंसी को ति 


चारण कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
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SAT (e) अहो वेचनं भंगी qen (प्र. 
RO) ARE किम प्रस्तुत ASTA ngen. 
विठू । भोवअस्‌स मएज्जेव्व पथ्युदं भशिंद॥३९॥ 


` मद । ( सवगतं ) aa कतायासि अंये सं- 
घिंके ॥ ३० ॥ 3 
शसि । ( प्रकाश ) महाभाअ असरिसं तुहारि- 
साशं अनुंगदवंचणं ॥ ४१ u` 
—— = A 
A मयैव प्रस्तुत शतम ॥ ge N 
महाभाग असहरांत्वाइशानां अनुगत वचन । ४१। 


a E 
1) 


m~ 


कृष्ण. (विदू षक के वाक्य को St कर मन ही = j 
| 
Tr 


अहो ? S ; 
दो ! इस धूते का कैसा वाक्‌ चापल्य Š | [ प्रकाश करके 1. 


अरे सूखे ? क्या अप्रासंगिक आलाप : 
ST ॥ ३८॥ . कई नी E 


ता है, धि 
दे मित्र 3 क्या में अप्रासंगिक कह रहा हूं ॥ ३९/॥ ` 
न मद्‌. [ ये खुन कर मन 
कार कृतार्थ हो गई ॥ ४० ॥ 


विद. 
न ही मन ) अहे राधि के ? तुम सर्व 


शशि, ( प्रकट रूप से ) अहे TET भागे ? तमारे सच उर 
' N है महा भागे ? JAR = 
प के हम “Sq होय ये वंचना करती Š ॥ ४१॥ si 
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`. कुँष्शा: 1 भेद्रेअन्यंदण्या कळंय | दयितों Tana 
. सुया वालेय कुलपालिका। अकांडे किमसौ मग 
IMAR [ववं ॥ २ ॥ 


विदू । मोदेअहाणं Nagara GRMU 
ता-ओसरदु भोदी (saga हृदिहस्‌तं दत्वा ) 
MAT gaen, साज्जेव्व 1 पिअवअसससस E 
SES । ता मएज्जेच फुडं कादव्वं 

|. सव्वं । ( कशं भो TA) तुझेहिं पि mR- í 


TT cd 
०८... 


! — s. = nH 


|! HAR आस्माक प्रिय वयस्यो धर्मे शरण तद॒प सरतु भवती। स्वाति 


माउत्ताम्य सेव भ्रियवयस्यस्य हृद्‌ये कुरकुरायते तस्मात मयेव स्फुटं 
A : 


— qe. 
यण पणि U - A E o. aa 


SU । भद्रे ? और देखो ये कुल घेती चाला, जिनको पति 
ही अत्यन्त प्रिय है, इससे हे way ? ये क्‍यों अनवसर में सदाचार 


__ को तिळांजली दे रही है ॥ ४२॥ 
1 at 


चिदू । अरे दुष्ट गोप वाल के ? हमारे प्रिय मित्र धार्मिक हे 
भए हैं, इस से यहां से तुम शीघ्र ही पलायन-करो ॥ 


( श्री ऊष्ण के हृदय पर हाथ रखकर बोलो, ) अरे गोपिके . ` 
` फेर उत्तर मत देना, ये देख हमारे प्रिय मित्र श्री कष्ण के हृदय 
 संवोही कुरंग नयना कटु कटु कर रदी | इसी से हमको ये संव 
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त्रिशः वार सहसस (qarata कीस अश्थि.ह्ञन्तो 

अप्पा अप्पा AMR ॥ ४३ ॥ 
a धिङ्‌ मूर्ख मम सुवप्न वृतान्तः क्थ त्वया 
मात 1. 

fr RAT A करिंः:परिहरसितहिं. ज्जेव्व 
` अह्ने ERE ॥ ४४॥ 


acá सवैयस्य युस्माभिरपि सास्वप्ने वार सहस्रं दष्टा इदानी 
कस्मा दर्थ्येमान आत्मा अथ्यापयसि । ४३। ` | 


TEN किं. परिहरसि अपितु नतस्मिन्नेवास्माम्रिस्पिहः 


गता को देख रहे er ॥.:३॥ - 


si 1 
। । {4 
4 ON ¿0 MTI y ज्ञाना 
कृष्ण-- अरे मूखे तेने हमारे स्वप्न TATA को कैसे जाना। 
बिदू-- मिंत्र तुम क्या हमको स्वस में 


हो ये चात मत कहो, इसी से स्वप्न में ही मेंने देखा है ॥ ४४॥ 


परित्याग कर देते 
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कृषणः । ( सूवगतं ) यद्यप्यनेन वाचाट वटना | 
परिहास शीळ तयाआलपितं तथापि सहायदो वत्तः 
भवतु तथापि जिज्ञासनीय सवभावा हिवालारम- 
ण्यः । ( प्रकाशे ) भद्रे तन्निवर्त्यंतां aaga 
साहसाब्यं वाला (विदूषकं प्राति)। वयसय तदेहि | 
वयमपि वत्साहरणाययामः । भन्रेत्वमायिसानु- 
नयमेनां निवतयोति ॥ ४५॥ ` 

ABI रागेण | त्या डा A 
शहिनि न रागं भजते नलिनी । रविमनुनेव q- ` Í 


MÁ रजनी ॥ कुळवनितानामिदमाचारेतस्‌ | 


कृष्ण-- ( मन में विचार किया ) यदि ये चाचाछ ब्राह्मण 


“बालक परिहास रूप से आलाप करता है, तथापि यथाथे इत्तांत 


कह रहा है, कहने दो किंतु इस वाळा रमणी का संपूर्ण भाव 
जानना. ही उचित हे. । 


( प्रकट रुप से शशि सुखी से कहा ) 


सहास से विवते करो _ 
hs ss Nan आओ ह हम सव गोवत्स अन्वेशण | 


करने चलें ( शशिमुली से कहा jah तुम भी उस वाला को _ 
समझा कर Fara करों ॥ ४५ IL ` : 

सखी मन में विचार करके देखो, कैसे शशधर को देख | 
कर कमळ प्रफुलित नहीं होता हे। 
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प्रपरुषाधिगमे गरुदारितम्‌॥ RA वारय 
वारिज वइनां।अतचित विषय विकतुवर HIAR 
WATRS गणयातिनकुळचारित्रम्‌ ॥ ` | 
क्रिभातिवयं कलयामन चित्रम्‌ ॥ उदयंतु Y i 
` गजाविय हेदये! रामानंद भणित माते सदये॥३४॥ x 
इति ANAN सर्वे ॥ 99 ॥ | 
भावपरोक्षानाम द्वितीयां ऽकः ॥ २॥ x 


जैसे रजनी दिवाकर को पति नहीं मानती है तेस हा 
कुळवरी स्थ्रियों का भी स्वभाव हे । वो क्‍यों अन्य पुरुष के साथ 
रति विधान करे। तिस से अत्यंत ही पाप होता हैं। इस से ' 
हे ags चारिज मदन का. शीत्र ही निवारण करो। क्‍यों 
कि वे अनुचित विषय में STR मदन दारा व्याकुल हो ही 
है। यदि वो कुछाचार को गणना नहीं करती हैँ। तों हम 
ही अपनी मर्यादा कों क्यों छोडदै । जाओ अवस्य ही उस का 
निवारण करो । ये TAAT राय कवि विरचित संगीत राजा 
प्रतापरुद्र के हृदय में प्रकाश करे ॥ 98 ॥ | 


) 


Ns a i e IER 


.( ये कह कर सवो का प्रस्थान ll ४७॥ 


इति थ्री माध्व गोडेश्‍वराचाये श्री गोस्वामी वालकृष्णा- JA 
चार्यानुवादित थी जगन्नाथ वल्लभ नाटके 
परीक्षीनम द्वितीयाडू:॥ १.॥ | 


E 

; 

3 

i | 
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ततः प्रविशति अज्ञोकमर्ज्जरी । ` | 
अशोक । अएसुद .मएमअशिआएवनदेअदाएं | 
ससि ga ए सद्धं किम्पि रहसूसं कुणन्ती। माः | 
हवीळदामंडव सआसे पिअसही चिट्ठवितापेकूखि 
अ गमिस्सं । ( अग्रतोवलोक्यंसमुपसर्प्यच ) |= 
अए एंदाओलहु लहु किम्पिजंपन्ति ता श saa / 
एत्थ परिसिटूँ । इति निष्क्रान्ता u १॥ 


अये श्चुतम्‌ मयामदनिकया चनदेवतया शबिसुख्याचसारं | 
aa रहस्य कुब्चेती माधवी रतामंडप सकारे प्रियसखी तिष्ठति 


ततम्रेक्ष्यगमिष्यामे | अये एतालूघुरूघु किमपि जल्पन्ति तक्ष युज्य 
asama N १॥ s SS ah 


( अशोक मंजरी का प्रवेश ) 


अशोक-- अये? मैंने सुना है कि मदानिका वतदेवता और | 
शशिसखी. के संग श्री राधिका कोई रहस्य करती करती माधवी | 
निकुंज़ मे अवस्थान कर रही हे, इससे में उनको. देखकर ही जाड | 
'( आगे को देखती देखती उनके समीप गंई ) अरे? ये धीरे भोरे | 
कया कह रही है। यहां जाना उचित नहीं हैं ü १॥ : 


( यह कहकर प्रस्थान ) ( 


७) 
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ततः प्रविशञति हशिसुखीमदनिकाभ्यांप्रवोध्य 

मानाराधा। | 

राधा ( दीर्घसुषणंचनिशवस्य ) सञ्चर्कज्जब्वपरि . 

हिदह्मिमाहवेण ॥ <H n TA 
__ सामगुजरीरागेणः। ९:८२ i 
` कलवनिताजनधृतमाचारम.॥ तृंणवदगशयंगलित 
विचारम्‌ । शिवशिंव किंम्वांचरितमदास्तं।-विधि 
रघुना वद वडायतुकस्तं AE E REGIA 
' वाह्नितभावा -। -विंगलितळज्ितमहामिवकावाःः। 
गजपतिरुद्रसुदे ससदीतंम्‌ । रामानन्दरायक 
विगीतस्‌ ॥ U | 


A TIA न A ST A - A 
सत्यकमेवरिहतास्मिमाधवेन ॥ २॥ E स स sa 


( मदानेका और शाशिसुखी की भेजी भई शी राधिका का V 
राधा ( दीधे निश्वास लेकर ) सत्यही माधद ने | 

। . ` परित्याग करदिया ॥२॥ 

I हाय मेंने कुछ चनिताओं का णहीत भया, हे जो srar | 
उस्को अविचार पूर्वक तृण के समान माना, हरि हरि कैसा अ' | 
योग्य काये भया. में क्या करूं, चंताओं कोन श्री कृष्ण को बश में 
करेगा, शिव, शिव, मे शिशु होंकर mas. का भाव लाभ कीया 

बडा कष्ट है. क्या मेरे समान और भी कोई निर्लजञ है। 


` रामानन्द राय वित ये संगीत राजा प्रताप रुद्र का आनंद 
: संपादन करे॥ ३॥ 
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`. शि ।विणिणदोज्जेब्वसब्वोबुत्तन्तोतासअं 
ज्जेवाविआरीअदू । ४ । el 
राधा (संस्कृत माश्रित्य ) श्रावं श्राव सुसाम | 

शति सामित परबह्म वंशी प्रसूतं दर्श बही a 

कीवर तरुण कळाकेलिलावण्य सारम्‌ | ध्यायं 

ध्याये ससुद्यद्युमणि कुमुदिनी वन्धुरोचिः सरोचि 
इचायंश्रीकान्त संगंदहति ममं मनोमांकुकूलाग्नि | 
राहि सहि gaa अध्याणा गह (संस्कृत मांग्रे 
त्थ तह त... 


ol 


iar abuts Lite 3 


किक सख PO DITA TA 
+ vi 2 


र j 


Qa 


^ aiya एव सवे tara तदस्रयसेच विचायेतां ॥ ४॥ TH 
चसि सुञ्च अस्थानाअहे ॥ ५ ॥ : 


शशि-- मैंने तो al इत्तांत कहा, अब जो बिचार कतेव्य _ 
'होय.सो करो ॥ ४ ॥ ii i e 
राधा-- (संस्कृत भाषामें ) सखि? मनोहर सामवेद के समान a 

`. झी प्रसूतं नाद ब्रह्म को सुन सुन कर त्रैलोक्य मोहन नवीन तरू 
ण इयाम. सुन्द्र जो कि साक्षात कोलिकला.( कंदपे )के .समान _ 
उनको देख देख कर एक सूये और चंद्रमा के समान शोसा शालि ` 

शी कृष्ण का ध्यान करते करते मेरे मन तुसातळ के समान सो _ 
TE रदा दे ॥:५॥::४ id 7 AO 
£. शशि- प्रिय सखि? इस समय आग्रह परित्याग करो॥६॥ _ 


as . "६५ 
क 


Pito 
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quina ' मंजन प्रतिकृती कृष्णे त 
दर्थं मया तत्तत्तन निवारित शिश्वुदशाभाव प्रका 
NAL आस्तामुतकलिका प्रसून विगलन्मा 
` घ्वी कनद्धंविषं कृष्णध्यानामितोःन्यतः सुवदने संक 
ल्प साकल्पय | ७ । : 


सहयी रागेण । 

हीनं पतिमपि भजतेरमणी । केशरिणं कि 

सुकलयति हारिणी। राधिके परिहर माधवरागमये 

NGU क्षणि. दाशिनिचकुएदवनीयं। भजति न भावे 

किमुरमणीयम्‌ | सुखयतु गजपति रुद्रनरेशं | 
` रामानन्दरायगीतमानेश ॥ < Ú 


| 
[ 


मेने तुमारे लिये उन कृष्ण से जो जो बातें कहीं उन्होने वो 
ही वोही बातो का निवारण करके आपके दोशवभाव से x 


` चिता कुसुम गळित मधुमाभित विष है, इससे कृष्ण भि | 
ही मन लगाआ ॥ ७॥ | 


सखी ? पति यादे हीन भी होय तो रमणी उसी का ध्यान ।, 

करती हैं, हिरणी क्या सिंह के .शेये वीये को देख कर उसी से `A 
__अजुरक्ता होती हे। . कदापि. नहीं।: हे राधिके ! माधव से 
. अनुराग मत करो। शशि को क्षीण देख कर क्या कुंसुदिनी 
रमणीय भाव प्रकाश नहीं करती j. थे रामानन्द राय वर्णित 

नर नाथ प्रतापरुद्र के Z= को सुखी करें ॥ <॥ | 
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© ami ( सामं ) देवि मदनिके कः प्रकारः । प्रेम 
` स्छेदरूजोवगच्छति हरिर्नायं नच प्रेम वा स्थाना 

_स्थानमंवैतिनापि मदनो जानाति नो दुवेळाः। अ | 

£ न्योवदनचान्यदुःखः मस्ब्रिलें ना जीवनंवाश्रवं | 

x हित्राण्येव दिनानि यौवन मिदं हाहा विधेः काग 

तिः 181 š 

मंद । कथमेव॑उत्ताम्यासि यतः -. 

समाकुप्टादू रात्‌ किमापे यादसाकेतकिवनप्रसूने 


Aeg संराभिभरसारेणनियतम्‌ । अथ AA 
श्रामं रजसि रस मालोक्य. नमना गपि प्रांत प्राप्ता _ 
परिहरति तनोमधुकरो ॥ १०.॥ 


राधा-- ( शशिमुखी के वाक्य को सुन कर आखों मं जल 
` र-ऋर बोली ) देवी मदनिका ये क्या चात Š | 

हरि सी तो भेम छेदं वेदना से अवगत नहीं होते हे, और प्रेम भी 
स्थाना स्थान का ज्ञात नही है और मदन भा हमको दुवल नही 


` जानता दा वडा कए है दूसरा झ्या कोई दूसरे के दुःख का जान _ 


` सक्ता है, और जीवन भी हमारा हमारे बरा मै. नहा 5 
| योचन सी दो तीम ही दिन का है. हाय हाय ! विधाता की ये | 
` क्या.गतीहे।९। यी 
मद--द्यो. इस प्रकार उदास होती हो 

- देखो नव चिर्कासत केतकी कुसुम के मनाहर सौरभ डारां भ्र 
/ मर दूरहीः स आळ होता हे, किंतु जवो पुष्प के ऊपर. घूमकर ' 
थः घूमता २ उसको पुष्प रज रस नहि देखता हे तच यही अमर 

` `` पुष्पक निकट आकर कया पुष्प को त्याग नहीं करता हे। 

sasa ही त्याग करता हे! १०। : 


` 
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१. * 


राधा, (Mara) परित्यक्त एवेत्यप्रोक्तिन - 


ससाध्वसोत कंपं देवि नाय, ममापराधः; :- यतः 
यदा यातो देंवांनमधरिप रसी लोचत्रंपर्थं: तदाः 
स्माकं चेतो मदनहतकेना हृतमभूत्‌ (षणं RA 
पधसषणञ्चः निःश्वस्य ); पुनर्यस्मिननेषचणमः 
पिदुशोरोतिपदवीं विधाया मसतसिमन्निखिल- 
घटिका रत्न arar 99 u 
सद्‌ । ( खंगत ) अति. भूमिं गतो ऽसया अनुराग 
सतंदाते प्रिय कथनेनानय मानसा रचयामि । 
( प्रकाशं ) वत्सये पश्य' प्य U १२॥ `: 


” राधा ( घैयोवळवन पूर्वक ) अच्छा तो अच छोड दिया... 
यह कह कर भीत चित्त से कंपित गद गद्‌ होकर Ae. 


देवि ? कोई. अपराध, नही. है, क्योंकि अकस्मात्‌ जव मंधुरिपु 
आ. कृष्ण मेरे नयन गोचर भये, तव हासे ये दुष्ट मदन ने मे- 
. रे चित्त को हरण कर.लिया 


( स्तब्ध होकर दीधे निश्वास होकर ) देवि ? फेरभी थे जिस | 
समय मे मेरे इष्टि गोचर होंयगे उस समय को रत्नो से शुशों . 


भिव. कर -देऊंगी । ११.। 


(मन ही मन में ) अहो ? इस का क्या असीम अदुः 


राग ह, स्थर कोई अत्यस्त प्रिय चात के द्वारा इसको अन्य मनस्क - 


करूं ( प्रकाश रूप से बोली ) वस्से ? देखो देखो.॥ १२॥ . 


(८-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


r 


१ 
| 
| 
x 
x 


z a 
Digitized By STN Gyaan Kosha 


. योऽयं त्वया स्वकर पुष्कर शिक्तमूळं सम्वर्हितः 

` सतनुवाळ .रसाळ. शाखी जातः, सते मुकु 

दत्र मौलिरीषन्मनये तदेव मघुंपाःप्रियमालपंति १३ 

राधा । ( संत्रासीत्कम्पं ) हंछाशाशिमुखि संस" 

» RAN - 

. मद 1 (सवगतं ) अहो A परस्परासूत्रय 
संपर्थिता। अफ आ 
'(-प्रकाइां-)-वच्छे. AMAT SA; उपलक्तित मे 
वास्यसानुराग हृदय ॥ ६४ u. 


5 बस NABA Fri TRC EFF BITFETETY 
9 > > > २: — — —— —— चन 
| तुम ने -अपने कर कमरू द्वारा ज़िसके: मूल देश में जळ 
o सचन करके वर्धित किया हे, सो ये आज्न इक्ष का अभाग कुळ 
- मुरझा गया है, हे qas ! में जानू इसी से ये सव भूमर मधुर 
आलाप कर रहें < U १३॥ 

राधा-- (ara फे सहित उत्कंपित होकर ) अरे शशिमुखी 
हमको भी स्मरण रखना । 

इाशि-- (मन मन मे) आः ! क्या ये अनये उपस्थितं सयाद . ` 
(प्रकाश करके बोली ) वत्से ! व्याकुळ मत होना, तुमारे प्रति माधव _ 
; | , के हृद्य मे अनुराग माळूम पडता हे॥ १४॥. . न 


| 
š 
+. 
f 
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देशागरागेश | | 
` सरसकथासकर्थ पुछकाचित मांनन कमळ मज | 
सूम्‌ । कलयत चांरु हसित नवर्वालतं पारे हतके- | 
लि सहस ॥ = 
ma परिहर शंकित मधिक मये ॥ ड ॥ आदर | 
मधर मिमामनवेळं कथमालर्पात HARAN सुमाख u 
adi तव तदपि मनोवत कळयाते किसुनविचारम्‌ | 
गजपति रुद्र नराधिष हृदये वसतु चिरं रससारे। | 
रामानंदराय कावे भणितंप रिचित काळे विचारे! 


E 


RAR तुमारे प्रति श्री कृष्ण का हृदयं अनुरक्त नहीं 
है, तो क्यों तुम्हारी शशिमुखी सखी के सरस वाकय तिसकें | 


~ 


बदन सरोज में पुलकेत हॉयगे, क्यों ही चे सहल | 
qa क्रीडाओं का परित्याग कर के मन्द मन्द हास्य 
करें गे । इसी से हे सुग्धे ? अत्यन्त शंका को परित्याग करों," | 
`ये सब बातों की आलोचता करने से तुमारा मत विचार न्दी के 
ता है । रामानन्द राय कवि विराचित ये संगीत रस केलि विचार | 


चतुर गजपति प्रता परू नरेन्द्र के हृद्य मे प्रकाश करे ॥ १५४ x | 


+ 
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राधा । देवि ! अनुमितमम्बुषयोवेतनुपारिकाळेता _ 
दावानलज्वाला | वपुरतिळलितं वालाशिवाशीवभ- 


विता कथं हारेशी ॥ १६ ॥ 


मद्‌ । वतूसे नियोजितापिमयामाधवी तत्‌ परि 


ज्ञानाय त्वत्‌ प्रति च्छन्दक सनाथ चित्रफळक क 


हर्ता ॥ १७ ॥ 


aa: प्रविशति चित्रफलक हस्तामाधवी । 
माधवी । देवि वेदे ॥ १५ u 


» 
7५५ DR 
4 7 ` KA < 
Jt 4 AS rs BH S 
` AA, 


राधा-- देवि! मरीचि का से दह्यमान होकर खुकुमारी o 
रशी वाला किस प्रकारसे जीवन धारण करेगी । हाय? घटाभा : 
मेघ चपैने का अनुमान कर के क्या जीवन रक्षाकर सकता š 3 


ada जीवन ही चला जायगा तो क्या करेगा ॥-१६॥ 


मद--वस्स ? स्थिर होउ, माधव का अभि प्राय जानने 
को मेने माघयी को नियुक्त किया हे. तो तुमारे चित्रको छेकर _ 


श्री कृष्ण के समीप मेगई है 1१७1 


(चित्र पट हाथ मे लेकर माधवी का भवेश) | 


साधवी-देवि १ प्राम करू हूँ । (८ 
Fs 5 
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मंद । वच्छे स्वागतं तेऽपिविदितं रहस्यं ॥ १९॥ | 


माधवी । अथ किं ॥ २० ॥ 

मद । तदां वेदय ॥२१॥ -. 
माधवी । फळकमावेदयति ॥ २२ ॥ 
राधा । ( सलज्ज ) फलकं याचते ॥ १३॥ | 
. माधवी । देहिमे पारितोषिकम्‌ ॥ २४॥ 

. मद । ( स्वगतं ) gi तदस्या हृदयं प्रतीत्यसुफुटं 
` सुकुंदोपि चकाररागं । भग्नःकदाचिद यदयं प्रमा- 
दात्‌ प्रेमांकुरोयोजयितुं न शक्यः। | 
( प्रकाशं ) वच्छे उपनय फलकं ॥ २५ ॥ 


मद्‌--वस्से ! तुमारी कुशल तो है क्या अभिप्राय जानळ्या , 
माधवी-हां | २०। | = 


सद्‌-वत्से ! अच्छा कहो तो सही । २१। — 
माधवी--इसी समय मे चित्र पट प्रकट करने को उद्यतभई 


देखें। २३। 
माधवी--हम को पहले कुछ पारितोषिक देओ । १७। 
मद्‌-( मन मन मे ) ठीक ही भ्रीराधा के हृदय मे स्पष्ट 
रूप स जाना जाता हे कि श्रीकृष्न सी अनुरागी भए हैं, क्यों नहि 
_ प्रमाद बस भमाकुर पक वार भी भग्न होने से फिर इनका संयोग 


. देना दुःसाध्य हे (प्रकाश करके ) हे माधवी ? लाओ श्रीरा 
* थाका चिन्न पर देओ । २५। 
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माधवी । मनागूदर्शेयित्वांचलेनाच्छा दयंति ॥२६॥ | 


दाशि । वलाइूगृहीत्वाव छोकंयति 1 अएकधं एदा 
इं अकूखएई इतिवाचयति । मा्शकिष्ठाः सुसुखं 
विमुखी भावमेतसयनसुयादानंदायप्रथम मुकुंछाप - 
RRA कामम्‌ ॥ | 
आप्रायेवप्राशिथिळधृतिगे धमस्यासतथापनाळ 


वेतक्षणमपि युवाकिन्नुमध्यस्थ भावम्‌ ॥ २७॥ 


_ अये कथमेतानि अक्षराणि ॥ २७॥ ` 


RRR TEMS SR SY eo 


माथवी-थोरासा दिखाकर घस्त्रांचळ से ढक लिया । २६। _ 


शाश-वर MU स छान कर ललिया-अरे। इसम ता कुछ . š 


अक्षर भी लिखे हे. ( ये कहकर पढेले लगी ) 


आय सुसुखा १ हमारे विएख मनको दुखकर सनम 
| कोई UA मत करना, प्रथम वकाशता GARAI दूखकराकसका . 


अच्छा नाह. लगता है । यदि ये नच विकाशत पाझचा का मनोहर | 


सौरभ से तरुण व्यक्तिका धेय शिथेळ होता है सो सत्य है, 
उस gU के लिये तटस्थ भाव आश्रम नहीं करते ह 


+ 
š 
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ri । साहिवहूढसे पियाणुराएश ॥२८॥ | 
राधा । (दीर्घ मष्णांच निश्वसय ) हळाकहिदाणा 
aa डोरेसंभा अधेअं मदानेकाप्रात एत्थको 
.. अच्यो ॥ २९ N | 
मद्‌ । तवैतदेव हृदयं प्रतोत्यसफुटं सुकुंदोषि चः . | 
ERTA भग्नः कदाचित्‌ यद्यं प्रमादात्‌ प्रमा- 
'करोयो जयित॑ न. शक्यः ॥ 
तद्वत्से माति विकुवाभूः फलितो ऽसमाकं मनः | 
_ सकामतरू: ॥ ३० ॥ ` 


a 
Cr ~ 


सखि सुखं ama प्रियानुरागेण ú २८ ॥ 


= माधयो-( प्रफुल्लित चित्तसे ) सखि ! ओर क्या अव प्रिया 
GUN सुख से वढे । २८। 


राधा--( दीधे निश्वास लेकर ) सखि ? अभी हमारा भाग्य | 


` ` कहां है ( मदानेका के पति) देवि ? इन. सच अक्षरों का क्या अथ. 
हे॥२९॥ 


मद. त्से? इनका अथ यह हे कि तुमारा हृदय स्पष्ट जा” 
. _ “नळे कि सुकुद का भी तुम से स्पष्ट अनुराग है, किन्त प्रमाद वस 

` से ये प्रेमांकुर मग्न हो जाय तो फेर मेरे दुःसाध्य काम हे इस का 

` थेहीअथे है, इससे तुम अब अतिशय व्याकुळ मत होना याकि 
` अव हमारा मनोरथ तरू पालित भया.है ॥ ३० ॥ 
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k राधा । अजविशपच्छेमिता ` एत्थभोदीजेव्व स- | 
qotu ३१॥ | 


मद । एपाहचालतासम तदनमन्यख ॥ 23 il 


-राधा । सप्रणामं ( संतळतमाश्रित्य ) भगवति _ 
निकुंजोयं गुंजन्मधुकर कदंबाकुलतरः प्रयातः प्रा 
योयं sasa गंदिनमाणेः॥. . 
मरुम्मंद॑मंदंतरलयातिमह्लीमधुकरानकिमन्यद्दक्तद्यं _ 

_ विधुरापिविधांताससुदयम्‌ ॥ ३३ u 


अद्यापिन प्रत्येमित दज भवत्येवशरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


°> > 


—n 
. 


राधा-देचि ? हमको ता अभि विशवास नहीं होता है किंतु 
. इस विषय में तुम ही एक मात्र आश्रम हो ॥३१ W 


मद--वत्से 2 चिन्ता क्या हे, अच्छा में जाती हूँ अनुमति 
1॥ ३२॥ | 


3 <rar—( प्रणाम करके ) भगबतिः देखा, ये नुज; गृह सु” pa - 
जित भ्रमरा से अतिशय आकुल हो रहा हे, ओर सूय्ये भी अस्तः . 
घाय हो रहे हें, और मंद मेद पचन क॑ सचारण स मधुप (भ्रमर) sz 

x ! बृन्द भी तरलित हो रहे हैं और अधिक कया, चन्द्रमा उदित प्राय 

हो आये हैं, इस से जो उचित हो सो करो Ú ३३॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(६२) 
कणाट रागेण | 


मंजतर गंजदाळे कुंजमाते भाषणम्‌ | मदमरु 1 
. दंतरग गंधकृत दूषणम्‌ | सकलसेतदीरित । किच _ 
. गरु पंचशर चंचल ARMAR ॥ S ॥ मत्तपि. . C 


क दत्तरुज मत्तमाधकरवन | सगसख HMA 
तंगभयभाजन । रुद्ररपमाठावेदघातु सुखसकुछ | 
रामपदधाम कावेरायकत NASA ॥ ३४ ll 


स॒मीतिनिष्कांता ॥ ३५ ॥ 

इतराआपिनिष्क्रांता.। .. 

इतिश्री जगन्नाथ वल्लभ नाटके भावप्रकाशों । 
नामत्तीयाकः Ú ३॥ 


- मद । वत्से AAAA वकुलपादपापकठद्रटन्या | 


देवि ! देखो भमर की गुंजार से प्रति कुज,गह निकुर्ज गृह 
अतिशय भीषण होरहा है मंद मेद मारुत ( पवन ) अव फेर इस नि 
झुज को दूषित कर रहा हे, अथे? मे क्या कहूं कंदपे के शराघातो 
से मेरा ये चित्त वडाई व्याकुल होरहा हे ये सच मत्त पिको (को 
किलो ) के मधुर शब्द से हृदय को इस प्रकार से भी स्थिर नहीं 
होताहे हा: ? बडे कष्ट की वात है, भग कर संग खुख के निमित्त 


तुग भय का भाजन ( पात्र) चन रहा है इससे हे देवि ? ये सवने ` 


ea किया जो उचित समझो सो करो । रामा नन्द्‌ राय रचित 4 
सगीत नृपवर प्रताप रुद्र॒ के हृदय मे सुख का विस्तार करे ॥ 395 
. मद | वत्से मे इस बकुल दुक्ष के नाचे निळूंगी ॥ 

( सव का प्रस्थान ) 


- इति श्री रामानन्दराय विरचित श्रोजगन्नाथ चल्लभ नाटक के A 


भावप्रकार नाम TUT अक ॥३॥ 
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guíe: । | 
तततः प्रविद्ञाति मदनिका । 


मद । अये gi मदन मंजरी सुखात्‌ यद्दकुलपादपो 
है 
` पेठे वटुद्दितीयोनि वसति सुकुंदः तत्तत्रैवगच्छा ` 
मीति पुरतोवलोक्य अये yht ऽयं वट्नासह 
किसाप मंत्रयन्‌ साविषादं मासते तदइवमेवाविळ 
' सित मत्रकुलुमशायनकेनतन्माधवीगच्छांतरिताहा 
शोमोत्यात्मान सपवाय स्थिता- ततः प्राविराति 
. सदनावस्थां नाटयन्‌ विदूषकेन सहाळपन्‌ 
CR: ॥ १॥ 
( मदानिका का प्रवेश ) 
| मद्‌- अये मैंने मदन मंजरी के सुख से सुना है कि 
3 सुकुद AS मगळ का सग लकर वकुल दक्ष क नाच बढ ह, 
A जाना पडेगा (आगे को देख कर) ये हा जो मुकुंद 
. विपप्ण चित्त से स्वभाव मधु मंगल से कुछ सलाह कर रहे 
५ | » अव में निइचय ही जान गई कि इस समय कुसुम 
रासन विलास करं रहे हैं, अच्छा कछू हो, इस. माधवी दक्ष 


{ के ओट से इनके परामशे खुनूं (ये कह कर छिप गई ) अनंतर | 
(as विकार आविष्कार qa) विदूषक से आलापकरते | 


R< श्री ऊष्ण का प्रवेश ॥ १॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta gup" Gyaan Kosha 


ag 1 ( स्वगतम्‌ ) मालव रागेश | 

` मदनामिदंविधमंडछमधुरंविधरंवतसुचिरेण । कलय 
दनंगशराहत मनिशंमलिनामे वेदुकरेश | माधवव 
guia । जनयातिचेतासेशतधाभेदं ॥ डु U 4 
परिहतहारं. हृदय मुदार॑ इषरितंविरहेश । मरकत | 
शैळश्िलातळ माहतमहह किमिंडु करेश । गजप- ` 

तिरर सुकृतसमुद्रं रादिकिंरणादपिशीतस्‌। रामानंद 

राय कविभाणितं सुखयतु सुचिरं MAA ॥ २॥ 


मद-- (al ही कहने लगी ) Ey 


अहो माधव का ये मुख मेडल चद्र मंडळ से भी सुंदर, Š | 
`. किन्तु इन्दु किरण से मलिन नलनी के समान निरन्तर मदन शराघात 
से चिर विधुर होकर वेठे हे हा? वडे कष्ट की चात हे की भिय स | 

खि थी राधिका के इस सरीर को देखकर मेरा चित्त शातशत प्रकार _ 
विदीणे होरहा हे, क्या दुःख हे सखि के सरळ हृदय मे हार 

भी.र्नाह हे, न्तु चंद्र किरण हत मरकत शिलाके समान विरह. A 
A श्रूषरित देखती हू | 

` रामा नन्द्‌ राय चर्शित ये संगीत गजपाति पुण्य समुद्र प्रताब द्र ` 

के हृदय को चिर काळ Ta सुखी करे ॥ २॥ 
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(६५) 
SU: | सा चेहत्पलोचना सहचरी वक्रेण मेनि- 
भरंप्रेमाशं प्रकटी चकारतंदयं हासामयाकाल्पतः। 
हा शक्ति धिया महार्माणरभूत्त्यक्तोसया देवता 
याया छोचनगोचरंपुनरियं पुण्येरगण्येमम ॥ ३॥ 


विद | भोवअसस भणिदेजेंब्व मए मा एसा अछुराइ 


~ c 


शी परिहरिअइ Tq एण्ह कास उत्तस्मास ।भोअश 
च्छाए निउत्ताएः ल्‌इअमोदएाह क TAA aru 
aA NA उवाओ U 9 1 

Caie a E 0 AA 


भावयस्यर्भाणतमेव . मया एपा अनुरागिणी पार्राहूयता | 
मिति इदानी कंस्माइुंत्ताम्यसि। भोजनेच्छायां निदृत्तायां. = 


` क मोदकेः कि कंतेब्ये तदज्ञाहमेबोपायः ü 9 l 


| कष्ण ( दोध निश्वास लकर) सखे ? याद उस कमल 
नयना शी राधिका ने अपनी सहचरी दारा हसुस नरातराय अस 
प्रकाश करा था; किन्तु उसको मने उपहास कया ह हाय? साप 
समझ कर महामणिका परित्याग कर "दया इ, याद दूचवश स 
मेरे नयन गोचर होय तो इससे बढकर हसारे भाग्य का सामा कया 
हे॥३॥ 

चिदू— हे मित्र ? तुम से तो पहल्ही कहा था, कि इस अ- 

जुरागिणी को परित्याग मत करना, अच केया इतने व्यग्र हो <ë हो, 
भोजन की इच्छा न हो तो लड्डु का कया करोगे, अव इस वषय 
कुछ उपाय =< ll 31 2] 
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SU । कथमिव | | 
विदू । अहं बह्मणो.मंत आवद्विअ आवदिअ इमं 
. आअड्रड इससस्‌ ॥ ५ ॥ 
कृष्णः । ज्ञातं ते ब्राह्मण्यं तदाकलय मदनिकाम्‌॥६॥ 
प्रविद्यमद्निका । खास्तिवतूसाय ॥ ७ ॥ 
कृष्णः । पुरतोऽवलोक्य कथमियं मदनिका 
( सप्रश्रयं ) देविस्वागतं ते ॥ < ú 
___ मद । महाभाग मुखचन्द्रदशनेन H ९॥ 
(Wasa a a Na a E S 
; टी अहं वाह्मणो मंत्र मावत्त्ये आवत्त्य इमामाकषेयिष्यामि । ५ व्य 


«है AAN हूँ मन्त्र पढकर उस RR राधिका को 
आकपण करूंगा ॥५॥ - 
क्ष्णः तुमारी AGUA हम सव जानते हं, अब गवे मत करना, 
अच्छा देखो तो सही तुम भद्निका को ही आव्हान करो ॥ ६॥ 
. कृष्ण ( आगे को देखकर ) यह ही हे मद्निका „(अशय ): | 


0 
— 


YA he 


से देवि? आओ, आओ, आपका कुशल तो. है ॥७॥ 3: 
TARI (प्रवेश करके ) RAR मंगल होय, यह कहकर amat 


e $ 


s बाद किया ॥ ८ ll 


"मद्‌ मद्दाभाग। | तुमारे मख चन्द्र के दशन ही से सः 
EEN > š Ñ रशान हा स सः 
SES हैं ॥ ९ | 
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विदू । कुसुमशरवेत्थिदों अम्हाणं पिअवअसस 
ता आणी अद्‌ साजेव गोवकुमरिया ॥ १०॥ 

` कुषशः। (ara) धिङ्‌ सूख मेवंभण ॥११॥. ` 
D falsa वह्मणा उज्जुआफुडं ज्जेव्व भणाम॥१२॥ | 
| मद । ( सम्मितं ) aga अपिनामआमिंथ्या वच- 


नोसि ॥ १३ ॥ š 
दू । अघइं पेकखध AGR एदाई पउमपत्ताई 


< 


A 


डातममर पत्राण दशयात | 


कुसुम शार व्यथितोस्माक प्रिय वयस्य तस्मादानीयतां साप _ 
व गोपकमारिका | १० | ` 
वयं ब्राह्मणा ऋजबः स्फुट मेय भणामः । १२। 
अथार्क पश्यत पद्दयत पतानि पद्म पत्रांश । १४। 


विद देवि मेरे प्रिय मित्र कुसुम शरासन ( कद्पे ) केशरीर _ 
से व्याकुल होरा है, इस से उन सव गोपछुमारियो को 'लेकर 
आना 
कृष्णा. शिकू मूख ? इनके आगे एसी चांते मत कहना ॥ ११॥ 
चिदू. हम लोग ब्राह्मण हैं हमारा सरल स्वभाव है, हम स्पष्ट 
ही कहते ह ॥ १२॥ 
मद्‌. (हास्य से) वत्स? में निश्चय जानती Š तुम सत्यवादी 
हो ॥ १३॥ 
Ag. तब क्या, देवि ? देखो देखो ये संपूण पद्मदलों को 


`. 
NE 


P; र 


E 
š 
go 


< ` 
se 
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n O 


< 
Digitized By sak कण Gyaan Kosha 


( संस्कतमाश्रित्य ) ú १४ ॥ 


दुःखीवडारी रागेण । 


नलिनवनं मनवालिकृतेकृत सुजाक्षित कुसुम पला- 


सम्‌। पछवमंपि daang कलयसि लालित i 


विकाइास्‌।. | TG 
~ a c ~ . AAS Q 

'सरले mala किसुनहि कृषं | त्वयिनिहिताशे 

गछितविलासं चातकंमिव घनतृषणं ॥ ड ॥ 

विधुमिववीष्य विधुंतुदमानयचपल सिति प्रतिवे- 

लम्‌ । वदति कथं वद यदि मदनोहादि 

न वसति विरचित खेलम्‌ ॥ 


ये कह कर. सूखे पत्रों को .दिखाने: लगा ॥ १४ N 

q ? वनमाळी के निमित्त पद्म चन में एक भी कमळदळ नहीं है, 
~ ~ A ~ ~ Ss 

इन्दावन में क्या नर्वावकशित dea देखे हैं । 


= >` 2 ~~ A ¢ lw = 
है सरले / आप क्या मेरे मित्र को नहीं देखती हो 


इनने आप के प्रांति आशा निर्भर करके विलास परित्याग wira 


— 


जळद तृष्ण चातक के समान चेडे हैं, और तुम कहो तो < 


यदि मदन इनके हृदय में विविध क्रीडा अविष्कार करके नि- 


_ चास नहीं करता तो क्यों ये चंद्रको देखते ही, शीघ्र राहू छाओ, 
शीध राहू डाओ, इस प्रकार बारेबार कहते, सदन शराघात से 
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निभृतसनेभवविशिख पराभवहरिवरहेण समे 


| SEN १५ ॥ 
। मद । किमेतावता ॥ १६-॥ 
> विदू । तुमं 'पिपिअवअसृसजावो जाणि दभ्पिः 
॥ ण आणासे. ar सअं ज्जेब्व गदुअ मए 
अशिदब्वा अहम्पि शिसि ट्ठास्थो ठूदो इति गंतु 
मिच्छति ॥ १७॥ | | 
PIT: । उत्तरीये गृण्हाति ॥ १८॥ . . 
मद । वत्स कृषण किमितिः मय्येचः गोप यसि॥१९॥ 


हज त्वमपि प्रिय बयस्था जातः ज्ञापितमपि न जानासि RARE 
भेवगत्वा मयाआनेतव्या अहमपि ।निसृष्टार्थो दूतः । १७। 


< 


अध्यस्त आहत हरि विरह युक्त रामानन्द राय का ये संगीत गजर 
पति प्रताप रुद्र के आनन्द को विस्तार करें ॥ १५॥। | 


=—( अनीमज्ष के समांन) वत्स? अवतक क्या हुआ । १६।. 


s 


3 बविदू--हुमस मेरे प्रिय मित्र ने कहा तो भी नहीं जानी, तच - 


भार यक्ति द्वारा स्वयं साधान कर सक्ता Š । ये कहकर चलने को 
उद्यत हुआ । १७। ' 


` रष्श--इसी समय मे दपट्टा पकड [Sar । १८। 
ATA ? घों हमसे छिपाते हो । १९ । 


सहा MAT AA) स सी चिस्पृट्टाथ उत छू अथोत्‌ आपत काय 
7 


) 
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कृष्णः । दवि RR ॥ २० ॥ 
मंद । विभ्रब्धसाभिधोयतां ॥ २१ N 

` कुषशः। तवास्या देतस्या वंदनरुंच माकर्ण्य शिनः 
कृतावज्ञा यस्मादय मपि रुजं ळर id तदंगे 
नासंगं भजत इति यो मे वहुमतः कथं सोपि प्राण ।। 
da मलयवातो विहरति ॥ २२॥ | ta 
मद । ( स्वगतं ) कृतार्थास्माकं मनोरथेन साद 
राधिका तदस्या अपि विरहावस्था प्रकाझायामि | 
(seri) वतूस सापि लावण्य मात्र दोषा- x 
कस्याणी ॥ २३ ॥ तथाहि । 


कृष्णं-देवि? कुछ तुम से पूछने की इच्छा-दोती है । २०। x 

. मद--निष्कपट होकर कहो । २१ | 
कृष्ण देवि £ आपके मुख से उस सुचदना श्रीराधिका के 

बदन सौन्दये को सुनकर चंद्रमा का मी तिरस्कार कर दिया; इस | 
से वे हृदय मे निदेय रूप स पीडा कर रहीहे अधिक क्या जिसको 
( विश्रू बदना का अग स्पर्शे कियाहे ) येकहकर बहुत सन्मान कि | 
याथा, वाही दाक्ष्ण समीरश मेरे प्राणका हरण कर रहा हे (सा 


मद्‌ ( मनहीं, मन में ) मेरी तो मनोवांछा पूणे भई, और 4 
राधा भी कृतार्थ भई, इससे उसकी भी विरद वस्था ada करूं | 
( प्रकाश करके ) चत्स ! उस सुदरीका लाचयणय मात्र शषहे RAI | 
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| रामानंद्रायका चाॉणत यह संगीत शुद्ध हृदय गजपात रुद्र राजाके | 
. सुखकों बध्नक्करे॥ २५ H 
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Ram हैमे- तुहिन किरण चन्दन रसैरियं 

तन्वीपिष्टा तनुमनु विळेपं मृगयते । क्षण स्थिः ... 

त्वा हाहा सरस विसिनी. पत्र शयने समत्तस्थौ 
~ यावज्ज्वळति न चिरान्मर्म्मर मिदम्‌ ॥ २४ II 

सामतोड़ी रागेण । 

निरवावे नयन सलिल भवसादे । पतति कशा 

परिचलति च पादे। माधव गुरुतर मनसिज वाघा। 

हारिहारे कथमपि जीवति राधा ॥ H ॥ 

निवससि. चेतसि कथमिव वामम्‌ । शिवाशिव सम- 


यसि तदपि न कामम्‌।गजपाति रुद्र नुपाति मवि- 


_ गीतम्‌ । सुखयतु रामानन्द सुगीतम्‌॥ २५॥ 


चत्स। चह अत्यंत क्षीण हो रही हें हिम दिला में 

चंदन धिस कफ शरीर में. लेपन करने से चेष्टा करती हें. सखी 
जन सच कुमुदिनी दल की शय्या करकं उस पर उनको शयन 
` कराके रखते हैं जब तक शरीर के ताप से कमल दळ सब शुष्क 
नहीं होते हैं तब शयन कराते ह क्षण भर रह कर फिर हाहाकार 


. करके उठ कर चली जाती हं ॥ २४॥ 


है माधव कंदप का बाधा वडा भारी हे हरे हरे राधाजी अ 


` तिकएसे जीवन धारण कररहां हैं उनके नेत्र जल से सब भूमिगी | 
„ली होकर कदम होजाती है यादे वह किसी स्थान को पादचारसे | 


जानेकी इच्छा करती हें तव शरीर क्षीण होनेसे उसी कदममे गिर 
पडतीहँ हाय तुम उस सरल चित्तमे चक्र होकर किस प्रकार वा- 
स करते हो शिव शिव तथापि उनका काम शांति नाहे करते हो 
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` धिङ्‌ मूखेमांति वाचालो भव ॥ २७॥ ` 


 नरजचुळपन YAA अस्माक प्रयवयस्य पुनः चन्द्रं NET ALA 


न तपित होकर संपूण अग को संगोपन ( छिपा) कर और दोनों 
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विठू । भोदी साहसि आओ गोविआओ होन्तित्ति 
तक्केमि । ज चन्द चन्दणेहिं अणलवणा मगगान्त 


अह्याणं पिअवयस्सो quad पेक्खिअ दिशअ- 
रं विअउळुअ कहिं विउवारिद सरीरो य 


जअळं aia चिद्॒दि चन्दणाश MA पिलस्नि 


अ सिद्ध तणशां विअभयंग हृदोऊदोंओसरेदि।२७) 
कृष्णः । ( स्वगतं.) साधु. भाशतं ( प्रकारा ) 


भवति साहसिका गोपिका भवन्ति दते तकेयामि यच्चन्र चंद 
मिबडळूकः कुत्रापि ATANG शरीरो. नयन युगलं मुद्रयित्वा तिष्ठ 
ति। चन्दनानां वातमपि ळव्ध्वासिद्धतंत्र मिवशुजंग इतरुतसोऽपसर 
त । २६ . x - 


AA 


विदू.” जो कुळ होय. किन्तु मेने ये अनुमान कियाहे कि गो 
पिका सव सहास कर लगी 1 क्योंकि इंस समय भी चन्द्र चन्दन | 
के द्वारा शारीर मे अनुलेपन करने कों इच्छा करतीहे: क्या आइचय्य | 
हे ? कि मेरें Pta मित्र चन्द्रमा को देखते ही सूये किरणेकि समा , 


नेत्रो को वंद करके अवस्थित करते हैँ अझस्सात यादे चंदन . 
चायु शरीर में ळगने से सिद्ध मंत्र के जपसे भुजंग. के समान दोडं 
कूर पलायन करते हैं 1 २६। 


कष्ण (मन ही मन में ये कहता तो सत्य है ( प्रकट कर ' 
] 


के) भरे सूले? अधिक चाचालता मत करे | २७। 
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| | 
' मद | एतस्या हृदय परीक्षणाय कतिकति प्रका- 
| . शितान धर्माः ॥ २८॥ 


S रुष्शः । ( सगतं सातंक ) अपिनामनिवत्तेयं म- 
F ०" दभिलाषतः n २९ ॥ 


y 


मद्‌ । तदस्त । 


यदानासी दोष गणयति गुरूणां कुवचने न वा तोष॑ | 
घत्तेसरस वचने नर्म सुहृदां । विषाभं श्रीखण्डं | 
\| ` कळयातिविधुं पावक समं तदास्यास्तद्वृत्तत्वायेगादे ( 
2 तुसत्राहमगमस्‌॥३०॥ | 


मत्‌-तुमने राधिका की परीक्षा करने को कितने कितने 
हि धमे प्रकाश कीये हैं re 


TU सकित मन से ) देवि ! क्यों उनने हमारी आमे- $ 
छाषा क्या छोडदिया हे ? 1 २९। A 

मद--वत्स ! वही बात है। में ने जव उसको देखा तो शुर 
जना, के कुवाक्य में दोष नहीं मानती हैं और सखि गणों के परि- a 
हास वाक्यों को सुनकर सुख नहीं मानती हैं चंदन को सी बिष 
के समान मानती हैं चन्द्रमा को देखकर अग्नि के समान बोध क | 
रती हैं इस समय में तुमस उनकी ये सब अवस्था कहने को आई 


हू । ३० | Ro 
(१३) š >g Wi 
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sem: । (सोच्छ्वासं) त्वञ्च दवञ्चन परेस्मर- 


चारिराशे saq atq तदकारण वतूस्तलासे 1ततके 


शरहुम निकुंज गुहे प्रसाद तामानयख नयको | 


~ 


विदतां तनुष्व ॥ ३९ ॥ 

: fi 
मद । aga सत्यमेवेदं ॥ ३२ ॥ | 
विदू । भोदिउज्जुएसञ्चकं जेव्व एवः एत्थ ARA | 

) 2 Ex ते : L | : 
y पंडिभू agi ॥ ३३ ॥ I 
n Z ए- पं १प१?१ण 279०० o 

कृष्ण-( उत्साह पूवेक ) देवि ! आपके मनभ कोईचचना , , 


जो नहीं है, आप इस समय हमको Had समुद्र Y उद्धार करने 
को आई हो आप का ये नि्हेतुक्‌ चात्सल्या है, इससे उनकोप्रसक्ष 


e eS 


करके इस केशर कुंज में लेकर AT, इसी से आपकी निळज्ञता 
विस्तार होयगी ॥ ३१ ü 
मद्‌-अच्छा में निइचय ही लेकर आती हं ॥ ३२ ॥ A 


23205 करण ~ `. 


विदू- देवि | तुमारा सरल स्वभावहे, इसको मिश्या मत स. - 
मझना,-जाओ उनको शीघ्र ही लेकर आज़ाना, में ब्राह्मण हूँ इसः 
विषय में साक्षी रहा ॥ ३३ ॥ 


है 3 
| >i a CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. š ; 
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कृष्णः | अलमन्यथा सम्भावनया कुरुमत्‌ प्रती | 
कारं ॥ ३४ ॥ 
मद । इयं प्रस्थितांस्मि स्वस्ति वत्साय । इत्ति 
ह... निषक्रांता ॥ ३५॥ 
| "ततः प्रविशति संकेतो चित वेशा राधिका ।. _ 
राधा । सहि माहवि विप्रलम्मीद ह्मिभवदीहिं॥३६॥ 
रामकेले रागेण । 
मिंरतिरोहित सरणी | गिरिष दरीष समेवहि 


सखि माधवि विग्रलम्भितास्मिभवतीमिः ॥ ३६ ॥ 


कृष्ण. देवि ! अब अन्य सम्भाबना का ्रयोजन-नहि हे 
जाऔ सीघ् ही हमारा काय्ये सिद्ध करो ॥ ३४ ॥ 


मद्‌--अच्छा मैं जाती हूँ आपका मंगल होय 
( ये कहकर प्रस्थान ) ॥ ३५॥ 
( संकेत योग्यवेश से श्री राधिका का प्रबेदा ) 
राधा--सखि माधावे ! तुम क्या हम से बचना करती 
ही ॥ ३६॥ 


` सखि--येही रास्ता हे जिसमे अंधकार हे, गिरि गुहा कुछ 
[से नहीं दीखता है अभितक देविमदनिका लौटकर नहीं आइ, थे 
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| ~ OS A ü 
घरणी ॥ चिरयति कि सालि देवि। विधिरापे माये . 
€< e 
किम नहि हित सेवी nu alaanga माते 


भीमं । विफल मिदं किस गहन AMAR IH 

संखयत रुद्रगजेशं। रामानन्दराय कतमनिद॥३७॥ A 

माधवी । साखे अळमन्यथा संभावनया . आयता | 

सिंव देवी मवधारय ॥ ३५८ ॥ | 
ततः प्रविद्ञति मदनिका 

मद । वतसे feat वद्धेसे ॥ ३९ ॥ a 


राघा। (सहषोंच्छुवासं) देवे अधको तत्थ व॒ान्तो॥४० 


अथ कस्तन्न gara: Il ४० N = > 


~ 


वहां क्या कररही हैं, दाय ? विधाता क्या हमाराहा अहितका- | E 
री भया हे, हाय EA US दुर्गम कानन | 
( चन ) रेघन करना निष्फळ भया रामानेंद्राय वाणात य संगात 
anA प्रतापसद्ध के निरातेदाय आनन्द का aa करे ॥ ६७ H 


माधवी. प्रियसखि! अब ओर अन्यथा सम्भावना मत क 
~ la e Rh 
करो, देविमदानिका भी आगत प्राय हे ॥ ३८ l 


a N 
(मदानिका का प्रवेशा) 


मंद--वत्से | तुमारा भाग्य अच्छा हे ॥ ३९. ॥ 
राक्षा--( हषे . पवंडछासपूवक ) देखि! aa, sar 
का कया gala हे ॥ ४०॥ : : 


+ 
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मद । वलवाते मदनज्वरे यः स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
राधा | PIAA H ४२ H 


p ` मद । इन्दुं निंदति चंदनं विकिरति प्रालम्वक॑ n- 
| 
) 


॥. चति प्रालेयांत्र सति म्रियं परिजन नाभाषते सं- 


A N 


प्रात । गविद्‌ स्तवाविप्रयोग विधुरः किं किं नवा 


NS kas 


चेष्टते तवकुंजोदर तल्पकल्पनपरं राधे तभाधारय। ४३ | 
x | अ = न 
| कथमिव ॥ ४२॥ 


i मद--वसत्से ! गाविंद तुम्हारे विरह मे व्याकुळ होकर क्या 
"हया चेष्टा नहीं करते हैं ? वह चंद्रमा को देरूकर इस ससय उस 
_ की निंदा करते हैं चंदन को देखतेही फेंक देते हैं गले में पडे हुए 
सरल हार को दूर पटक देते हे ओस को देखकर आसित होते हैं 
इस समय किसी प्यारे ss से वाती भी नहीं करते निरन्तर 
कुज ग्रह भ शाय्यारचना करते Ç इस्से हे राधे ! शोभ ही जाकर 
SHARK उस माधवकी आराधना करो | 
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अथ निकुंजे कशः | š 
सखे कर्थचिरयति मदनिका ( सातंकं ) इयं तन्वी 
दीन स्तन जघन भारालसगति AR GNA 
मम रचित संकेत वसतिः । सवतो भीरु चाला TA 4 
इन मपि घोरान्ध तमसं PARR सा मामभिसर ५ 


त कामेऽत्र रणं ॥ ४४ ॥ . Št 
= ° ~ AS ° : 
( क्षणंविंतांनाटयित्वा दीर्घसुष्णच MARA ) 
. CE ° 
किमेषा सत्वामाम परिचित भावं वेमुखतां प्रया | 
ता विश्वास किसु सहचरी वाचि नगता । अथ 
श्रांतावर्तम्यति तिमिर भाजी हविपिनेनहाक्ता a 
गी 'समरशरहता वा प्रचलितुं ४५॥ 1 वा प्रचलितुं ॥ ४५ ॥ A 
aaa! मदनिकाने कयो इतनी देरकी !(सातङ्क) प | 
तो चहद कृशांगी उस पीन स्तन ओर गुरुजघन के भार s | 
लेमन और भी मन्द है। और मेरी संकेत की हुई कुंज आते] 
दूर हे और विशषतः बाला रमशी सब स्वभावतः भीरु हुआ| 
करती हें हा कष्ट; वन भी घोर अन्धकार मय.ह कस तरह. 4 
बो वाला हमारे निकट आवेगी । हरि हरि इस विषय में को. 
हमारा आश्रय होगा ॥ ४४ ES 
अनन्तर क्षण कार चिन्ताके बाद दीघ उप्ण निदवास सजी 
U x घरे क्‍या हमको अपर चित्त समझ कर हम से विसुखी होग 
š, सहचरीयों के वाक्या से क्या उनको विश्‍वास नहीं भया a 
वा ये बन घोर अधकार मय है, इससे रस्ता भूळकर अन्य कि á 
स्थान को तो नहीं चढी गई किंम्वा वे अत्येतही निवेल Š इसी से. । 
कहीं kati वाणोंसे आहत होकर यहां तक नहीं आसक्ती ।४५। | 
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पुरतो,वलोक्य 
अये कथ सुदित प्रायोऽयं चन्द्रः -1 
e तथाहि । 
! यदेवं कोकानां प्रस Ë कारका 
a रति तरां काकुविरुतं तथा q- 
फीत aa परितः कैरव कुलं। यथाम- 
च्छन्मूच्छत्‌ प्रतिपदमिदं asas तथा न 
| चन्द्र: प्रथमागेरिवीथ्यां विहराति ॥ ४६॥ | 
| सखेदं । 


po प्रतियती वालांधकारोचिते 


( आगे की ओर देखकर ) 


Ri = 
बी 1 ये क्या चन्द्रमा का उदय भया है इस समय संपूर्ण 
॥ 4 चकवा ) आते नाद कररहे हे ये कुमोद्नी भो विव 
तत ही रही, और ये पद्म बन में सी qu सूछित होरहे हे तव. 
\ , ती निश्चय ही बोध होता है कि - 
लो शशधर उद्याचळ सें 
~ ४६ ll o r° 


9 ~ ग kan d kad २ : 
दा : चो बाला, सखी जना के वाक्य का विश्वास 


षः ` > ~ < 
ल के निकट ही सेप धारण कर के हमारे सकत 
"पकट ही आगई है, इसी समय ये दुष्ट चंद्रमा अपनी चंदि 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


EN BN 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(ée) 
Jma भरेण वागतवती वर्त्तन्यथाधेमम | 
agia शक्रदिशं दाशांकहतके संदूषयतयुन्मना 
नागंतुं न च गंतु मद्य चतुरा किम्वा कार्रषूय 
तयसौ u ४७ ॥ A 
सबिनयां जलिबद्ध्वा । . 
रेपव पवत सखे कपया ममत्व AMAHA 


तेनु दांग शाताने कास । यात विछाचन प्‌थ 


गहिनिप्रयाणे विघ्नो भवेनमृग दृशो मम जीवि- 
तेच ॥ ४५ ॥ | 
AA 


का ( चांदनी ) द्वारा पूं दिशा को दूषित कररहा है हाय ! इस 
स वे स्वतंत्र होकर नाह आसक्ता हन राटकर हा जासकता ह. 
ada जब वे घर से चलने का विचार कीया था, तब मालूम पः 
ता हं कि अधकार मय रान थी, जब आधी रस्ता मे आई TAA 
कस्मात्‌ ही चद्रमा का उदय हा गया, प्रकाश होत हा मन स 
शंका भई, अहो | में तो अधकारोचित चेष धारण करके J 
इस चांदनी में किस प्रकार इस वेष से जाऊंगी, और कोई 
खनले, इससे मालूम पडता है कि इसी चिन्ता में तो नहीं £ 


( विनयपूवेककृता्जलळी होकर) अहे quals! तुम हमारे 
परम मित्र हो, हमारे ऊपर कृपाकरके ये अपने शतशत FE यथा < 
पूवेक ऊंचे करो, यदि यह चद्र इष्टि गोचर हो जायगा तो सग नय 
ना राधिका का आगमन पवे हमारा जीवन इन दोनोहीका .विष्न 
gram ॥ ४८ ॥ 
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a a a NGA 
वू 1 ( कर्णे दत्वा ) भो सुणी आदू कि रुणु रू 
सह BUE ॥ ४९ ॥ 

| ET: Iı (श्रातिमभिनीय नेपथ्ये) तन्मञ्जीर रवः 
कि मेष किसु वा भृंगावळी निस्वन स्ततकाञ्ची 
रशितं नु मन्मथवतां किं सारसानां रुतं । एवं 
कल्पयतो विकल्पमचिरादाळम्व्य सख्याः करं गो- ._ 
विन्दस्य निकुंजकेलिसदने भूषाभवद्राविका ॥५०॥ ` 


भोथूयतां कि रुणु रुणु शब्दं करोति ॥ ४९ ॥ 


जिदू--( कान लगाकर ) मित्र ! सुनो सुनो ये क्या रुणु रू | 
हो रहा दे ॥ ४७९ Il ४ 

) छृष्णा-(नपथ्य की ओर कान लगाकर) भाई ? ये क्या उ- 

||| सी खंजनाक्षी के नूपुरों का कच्द हे, के ये मषणों का शब्द है, अ- 

£ | थवा कांची का शब्द हे, 

अथवा स्मरातुरसंपूणे सारसो का कंठ रव (शब्द) है क्या . 

हें ये सो नहीं मालूम पडता R | 

ण (CAT इस प्रकार तकं वितके करते थे इसा समयमे 

de शी राधिका साखिया के कर में कर प्रदान पूवक आकर गोविद के | 


निङ्गुंज केली गृह को छुशोभित किया U ५०॥ 
(१९) 
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मालवश्री । 
चिकर aaa फेन पटल मिव कुसुमं दधती काम 
नठदयसब्य दशा दिशतीवच नावतुसमतनुमवाम। 
राधा माधव विहारा ER सुपगच्छाते ALI k 4 
द गति छघलघ तरलित हारा ॥ छु॥ ३” | 
Raa रसभर चंचळ मधुरदगन्त FARA 
मथनं प्रति समुपहरन्ता कुवलय दाम त पर्थ 
गजपति रुद्र नराधिप मघुनातन मदनं मधुरेण ` 
रामानंद राय कवि भणिते सुखयतु रस विस | 
रण ॥ ५१॥ A 


~ 


अहो ! श्री राधा आप का कुंचित केशा में यमुना तरंगा 
रंगायमाण फंनसमूह के सप्रान संपूणा पुष्पां को धारण करके | | 
` त्तन शील दक्षिण नयन दवारा कंदप को नृत्य करने का आदेश कर-॥ 
तीं करती मधुर चश से श्री कुष्ण के समीप गमन कर रहीं हू । 
क्या आश्थय ह ? 

जिनके पद्‌ सचारण से हृदय फे ऊपर हार मंद मेद आन्दो 
छित हो रहा हे । शंका ओर लज्जा स रस. भरे सुमधुर चञ्चल 
_ नांचल द्वारा ही मार्न सकोतुक स मधु मथन ( फंदपे ) को कुवल 
य दान ( हाथी ) उपहार दे रही हे | रामानन्दराय रचित य सगा 
त मदन रूप नरपति प्रताप रुद्र का रस विस्तार द्वारा आनादित R 
र२॥ ५१॥ 
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| विदू ।(पुरतोऽवलोक्य ) भो वअस्स आह्याहिं जिद 

। पएषातत्यभोदा आअच्छदि त्ति लक्षी आंदि॥ ५२ 
ततः प्रविशति मदानिका | | 

w E । वत्सौ सम्पन्नश्चिरेण सुहृदां मनोरथः 


इदि राघाभिसारङ्चतुरथांकः ॥ 9 U 


< क 
MNES 1 VV anaa Fan s, 
९९ 5. न्य । 
भो: pre जितमस्मामिः पषा तच भवती आगस्छतात | 
| लक्ष्यते ॥ < ॥ 


ममापि निकुड्ज्ञान्तर गमनाय ॥ ५३ ॥ 


-a— 


विदू--( आगे की तरफ देखकर ) अर भाई | देखो हमारी, 
ही जयभई । ये उज्ज्वलांगी श्री राधिका इस के शरकात्ननः( वत्त) 
ही में आरहीं हैं, ये दीखरही हैं ॥ ५२॥ ! 

[ मदनिका का प्रवेश 1 

मदं--अहे wegang | aga विलम्ब में gea mr मनो- 
रथ सिद्ध भया हे, अब आज्ञा देओ तो दूसरे स्थान को जाऊं । ९३ 

विदु--सखे | हमको भी अन्य किसा Ga से जाने की 
आज्ञा देओ [ ये कहकर सचका मरस्थान Ju वढ क 

इति श्री जगनाथ AGA नाटके राधाभिसार नाम qa 


— कक A 
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पंचमाडूः । 


; — = = क 


ततः प्रविशति ARTA । 
शशि । अये निउञ्जे कल्ळाणाहि निवेसाशं को | 
बुंतन्तो त्ति श जाणीआदि । ता देई अणु सरि | 
जाणिस्सं ( पुरतोऽ्चलोक्य ) अए कधं ए षा शिदा 
o मुउलिद छोअणा लहु लहु इष जेव्व आअच्छदि॥१ | | 

: N Ra 


शायते तव देवी gga Ar = ` ; £ 
KN तद amga शास्यामि अये कथमेषा निद्रा मकुलित । Ñ 
रचना sg लघ इहचागच्छति ॥ १॥ TAN 


__ ( शहिसुखी का प्रवेश ) | | 
सा उत्कंडित मन से ) आः | आज निकुंज स कैसा | 


-SRSA 
7 .फाये हो रहा है, साधा माधव का क्या qaia भया सो Fm 
= माळूम पडा. तब तो देवी के पास जाकर ही Y3, E 


( आगे की तरफ देखकर ) 


5 अहो ! यह बन देवी निद्रा pes E I 
यहां आरही हे॥१॥ AÀ वाली धीरे धीरे 
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सस्कृतमाश्नित्य। . 
स्वैरं स्वैरं कथमपि दशोमन्द निघूपन्बतारे 
छ, विन्यश्यता शाधालत GAGE सनूनामितासा। 
Y मंद यास रखलित चरण ब्यस्त मञ्जीर घोषा 
देवीनिद्रा कुतर तनुमोदमाविस॒करोति ॥ २॥ 
सुखसिंधुडा रागेण | 
द्रसुकुलारुण लोचन मानन इहगत कांति वि 
। काशे ॥ कमळ मिवारुणसुषाले विधावनु विम्वित 
र सकाहो ॥ किमिदमियं AREA । भजातिः 


| 


| ( स्पष्ट भाषः में ) अये! इसके नेत्र केसे डगमग डगमग कररहे 
| || आळस्य युक्त नेत्रों के दोनों तारे निश्चळ दिखाई दे रहे हैं, 
E र दोनों भुजा शिथिल दोकर स्कंधदेश ( कंधा ) ख मानां मिर 
` इते हैं, क्या आश्चये हे ? मंद मंद गमन से चरण स्खलित हाने 
š: 


L 


नूपुर विपरीत शब्द कररहे हे, आहा ! देवी अपने निद्रा युक्त 
शरीर दारा हमार आनन्द को विस्तार करती हैं ॥ ll 


b qar आश्चये ! रति के अंत जैसे रात्री फो दिताकर कामिः | 


नी चली जाती हैं तैसेही ये मदनिका आरही हैं, इसका देखन ही 


RU मन आनान्दित हो गया, 


प्रातःकाल में जेसे सलिल ( जल ) फे समीपर्वात ARES - 
q ER ओर मालन बदन दांखरहा È N 
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चर c c A ~ ~ A 
मनोममराते विरता विव वानिता कापि चळंती 
॥ शिधिलभुजा सद UNA कनक मणि 


® ~ 


ककण मिदमनुवारं । विसकल पाद निवेठा निंवा- y 
रितं नपर लालित विहारम्‌ । गजपति al 
प हृदय मुदर्भिदमातनुत्तेति । रामानंदराय कावि | 
भशितं विछसति रसिक जनेति ॥ ३ ॥ | 


ततः प्रांवशात यथोक्त वेशा मदनिका | 
(चक्षुषी frasa aaa ) 


अहा रमणीयता वसत यामिनी परिशामस्य ॥४॥ $ 
तथाहि । 


— >>... 
- 


र | | 
आहा ! दोनों भुजा दिथिळ होकर पड़ी E भुजाओं के | ] 
के माण मय ककण झुन झन शब्द कररह है. चरणों का 
कुप स पात होन स तूपुरों का मनोहर शब्द निवारण हो 
SN इसका MAT युक्त देखरही हूं, रामानन्द्राय <s ये सं 
त गजपात प्रताप रुद्र के हृदय मे आनन्द विस्तार पक agi 4 
रासक जनों को विळासत करे॥३॥ हि a 
( उपरोक्त वेशधारण करके मदानिका का प्रवेशा) y 
कर ) A दोनों नत्रा. को मीडती माडता आगे की तरफ देख $ 
वसत ऋतु की 
ही तुको रात्रेका अवसान कैसा gat 


काइ स्थान में दक्षिण समीरण से mbaka EIRT कमल 


n 
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इतोमंदं मंदं सरासिजवनीवात लहरी GS 
स्वाद saña पिकानां कलकल । :क्राचेतूफुला 
| बड़ी मन मधकराणांस्वरकथा: कुतश्चित्‌ ` कोकाना 

» सृदमधर मानद SATA ॥ ५ ॥ 

x ( हित्राणिपदानि परिक्रम्यआनंदः मभिनीय ) 
उद्दाम स्मर चातुरी परिचयादन्योन्य 'रागादिमा 
रात्रिं जागरितानि सद्मानि युवहंद्वानि यच्छेरते । 
तत्तेषां श्वसितानिलेन तुलना मासादयिष्यन्निव 

` प्रोन्मीळत्‌. कमळावलीषु वलते श्रीखण्ड वीथी 

j E ॥ ६॥ ] 


कानन ' वन ) मंद मंद सचरण कररहा हे, काई स्थान A आसू 
di को आस्वादन करके आनन्द स कोकिळ कुरू फुटू कुहू शब्द 
॥॥ कररह हैं, और कोई स्थान म॑ प्रफाछत पुष्पा का छताआ को 
i देखकर अलिपुञ्ज ( भ्रमर ) गुञ्जन कररहे हे आर किसी स्थान स 
Ai || प्रफुछित चित्त से चकवा चकचि दोनो सुकोमल मधुर अलाप क 


» TENAN É 
र oa ( आनन्द प्रकाश करके ) 


Pas : अये ! उद्दीप्त हुए फंदप के चातुये के परिचय से ses 
अनुरक्त युवा युवती गण राजि में जागरण करके जिस गमे x 
व” लिद्रा को प्राप्त हाते हे उन देपतियों के निश्वास के साथ स 


| . लाभ करन क लिये यह मल्यपबन इपतू विकापत कमल चनके | 
' ` आश्रय लेन को ज्ञाता है ॥ ६॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized RA Eon Gyaan Kosha 
| ( पुरतो वंलोक्य सविस्मयं ) 
साकित चकित कापे कापि प्रमोद निरंतरं कचन 


_ वनिता कुंठोत्‌ कुंठं निधाय विलोचने । कलयाते 


तथावस्थामेषा रथांग कुटुम्विनी भवति न qur 
चांतेवासी विदग्ध वंधुजनं॥ ७॥ £ | 
( क्षणमन्यतोगत्वा साइचर्यं ) e 
अये अति रमशीयामिदं वर्तते । 
तथाहिं। ` 
उनमीळत्‌ कमलोदरे मघुभरे eng विस्वं । 


( आगे की तरफ देखकर विस्मय पूर्वक 
फो आलिङ्गन फर रही है कभी कभी अत्यन्त उत्कंठा से कान्त | 


e sn A I 
मात कटाक्ष पात करती है, अदो ! चकवी की ये अवस्था देखकर 


` अये! ये भ्रमरी.इंघत विक हित मे kE yur sm i 
: ; शत STeTT% कमल मे T. 
( पराग ) को देखकर उसको पान फरने की इच्छा से गमन किया 


था, दैवात इस कमल के मकरन्द में आपकी प्रति छबि को देखक- 
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| निजं मन्नाना दयितं कथन्चिद्धना anat 
| धावति । 


| उतूकंडोपनतं पुनः सहचरं दृष्टा विलक्षा सुहु d- 


` स्थातु,नच THA चतुरा भगी: चिर ` भ्यः 
म्यति < ॥ . 
j 


y! 


शशी । इयमति प्राभातिक. रामशीयकाइतचित्त - 
तया न सामवळोकर्याते । [ तदुपसुत्य वन्दे इः 
त्युपसृत्य ] देवि वन्यसे ॥ ९॥ 


| | | और पाति के अन्वेषण से चहां नहीं जा सकी, इसी समय मै व्यम्न 
| W चित्त होकर पाते ( मधुकर ) को सावधान होकर आता देखकर 
[Z frena da dia हो गई! अहा! ये ध्रमरी यहां से ने जाही 
; | सकती है न यहां रह ही सकती है, इन दोनों में से कोनसा पात हे. 
यह भी नही जान सकती हे, केवल MAA चारो तरफ घम रही हे 


| मेरा ही स्वामी हे, ये निश्चय किया था, किंतु उत्कंठित हृदय से 


वांदा. | देवि तो प्रातःकाल की शोभा ही को देखकर पागल 
l. हो रही है, मोकू अभी नहीं देखा है, इस से निकट ही जाकर प्र- 
णाम करूं ( निकट जा करर ) देवि 1 प्रणाम करती Ë ü ९ ॥ 
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